आज गोवर्धन पूजा का पर्व है लगभग 5000 र खूब आज के दिन प्रात पर हूलतमलतोसंब्रमम
स्वीकटनेगोपरदर की पूजा ये प्रकरण पूजा था क्यों आया थोड़ा समझ लीजिए भगवान के
अवतार के अंग कारण होते हैं उन कारणणों को कोई भी बुद्धिमान गिन नहीं सकता उसी में
से 1 कारण यही था जीव अगाध काल से भगवान की भरती कर रहा है अनंत बार नारों दे पाया
और अनंत बार भगवान की भक्ती की इलमी काम नहीं बना क्यों उसने निस्टेकरली भगवान ने
जेलों में शास्त्रों में दरारों में सहमत यह बताया है कि भगवान की अंग भक्ति होनी
चाहिए अन्य अल वाले अन्य नहीं केवल श्री कृष्ण की बत्ती करनी चाहिए अन्य में कौन
बचे साथ राजस तामरस ये तीनों नायर के अंतर्गत है इसलिए गंदे जिसकी भक्ति जो करेगा
वो अपने आला जीको प्राप्त होगा सिफारबुलायातकरो अगर तुम केवल भगवान की भरती करोगे
तो भगवान मिलेंगे अगर देवताओं की भरती करोगे तो देवता मिलेंगे स्वर्ग लोग मिलेगा
सब कलीना स्वर या न हो कम नजो नया तरो नया यान दिमाग में मगर गुना ब्याज में भागवत
में लिखा है सात्विक व्यक्ति या साबित वस्तु में रंग प्रेम होगा तो स्वर्ग मिलेगा,
राजस्व व्यक्ति अथवा राजस्व वस्तु में अटाइंटमेंट होगा तो मृतलोक मिलेगा तामस
व्यक्ति या तामस वस्तु में मन का प्यार होगा तो नरक मिलेगा और इन 3 गुणों से परे
अगर भगवान और उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम संत से प्यार
होगा तो भगवान बस 4 कुल जमा होटल है ज्यादा लम्बा चौड़ा बताए बस प्यार में कहीं न
कहीं आप कहे और आम तौर से विवेकी कहलाने वाले हैं अधकचरे वे किसी में आंगन नहीं
रहे भगवान के लिए दियासुनकर गए गुरु जी विदा हो रहे ह उनके लिए दियासुनकर गए लड़की
विदा हो रही ससुराल जा रही है उसके लिए दिया सुन कर गए यानी चारों तरफ हम अपने मन
को फैलाए हुए का है अनंद न संसार में अने है न भगवान में आनंद है ये गडबडी अनाज
काल से चली आ रही और भगवान की शर्त है माँ देव ये प्रपतदिमऐसी माया ने काम करम से
एव शब्द कार होता है ही मेरी ही शरण में आने से माया की निवृत्ति हो और हम लोग भी
लगाते भगवान की शरण में है और बेटा स्त्री पत्नी धन प्रतिष्ठा की भी शरण में तो
भगवान ने अवतार लेकर के अनन्यता का प्रैक्टिकल पार, पढ़ाने का संकल्प किया मैं कल
से बताऊं तब प्रभाव पड़ेगा खाली लेक्चर देने से प्रभाव नहीं पड़ जाए वो भगवान ने
देवताओं की पूजा बंद करवा दी सारे ब्रज में इंद्र वरुण कुबेर जब राज आज की जो पूजा
होती थी यह होता था तो सब बंद करवा दिया बहुत विरोध हुआ पहले संसार को संसार है
बड़े गुणों ने बड़ा विरोध किया लेकिन कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था विरोध दब गया और
इनकी पूजा बंद हो गई इंद्र को बड़ा क्रोध आया वो भगवान की महिमा नहीं जानता था कही
लोगो के तरे इंटर है जैसे 1 गाँव के चपरासियों प्राइम मिस्टर में फर्क होता है
देखने में ऐसे देखने में फर्क है स्वर्ग सम्राट देवता और मनुष्य में लेकिन खंड
जितने लोग हैं ये मानसिक माया है ये सब इद्र में लिए अनंत पाप अनंत पुण्य इन दोनों
का अनलिमिटेड स्टाफ संचित कर इंद्र के न तो वर्तमान कर्म का फल मिल जाता है तो कोई
इंद्र बन जाता है कोई वरुण बन जाता है ये सारे देवताओं को ईर्षा हुई और इन से उन
लोगों ने कहा महाराज हम लोग जाए कर देंगे मनुष्य लोग के जरा से छोकरे दे इतनी बड़ी
जरूरत थी इनको सबक सिखाना चाहिए बैक होई नपरीत तो सब ने मिलकर इंद्र से जब कहा तो
ने कहा ठीक है बुलाओ काली ने गो को ऑर्डर दिया और जैसे कभी कभी हमारे यहाँ बादल
हटने की बात कही जाती है यानि मुसलाधार वर्षा इस प्रकार की वर्षा प्रारंभ कर देखो
वर्षा का देवता इंद्र है वर्षा नहीं होती तो इंद्र की उपासना की जाती है यह किया
जाता है और आज इंद्र की पूजा बनती है तो भी वर्षा हो गयी वो इसलिए हो रही है की
बार हजार और पूरा वृद्ध बह जाए हमारे विरोधी समाप्त हो जाये तो फिर हमारी पूजा
चलती रही जो की लिमिटेड एरिया तो है 84 कोस का वृद्ध वहीं पर श्री कृष्ण की बात
सम्मानित बाहर वाले तो जान मांगते तो साथ मूसला धार मृति हुई लेकिन श्री कृष्ण ने
अथवा उनके नारियों ने हिम्मत नहीं हारी लेकिन जब डूबने लगा नौबत आ गई तो भगवान ने
कहा ठीक है हम इस पर्वत को उठाते हैं सब लोग उसके नीचे आ जा तो मे गोवर्धन पर्वत
को उठाया था अपनी आखिरी बगल वाली उंगली के नाखून के ऊपर अरे योग माया से उठा गली
उंगली उठा लिया काने के लिए फिर जब इंद्र ने देखा 1 छोटे से बालक ने इतना बड़ा
परबनउठारखा है तब उसकी समझ में आया यह तो कोई हमारा भी पाप है बिज में देवताओं के
साथ और परणाकियागोया गया बर महंगा भगवान ने कहा मैंने ये थोड़े कहा है तुम्हारी
पूजा पूरी न करे मैंने तो ये कहा है की जिसको भगवत प्राप्त की करना है वो तुम्हारी
पूजा या मनुष्य की पूजा या किसी की भी पूजा या उसके आसक्ति उसके प्रति नहीं होनी
चाहिए यदि ये मैकस्मनुदरमंतरम कुल ते अथतप्यंभवतवेद कहता है कि शरणागति में बाल
बराबर भी अंतर नहीं होना चाहिए बाल रखने का गायब भी न हो और तुम्हारे मन का
टेटमेंट और कहीं है प्वाइंट वन परसेंट भी तो प्वाइंट वन परसेंट सरेंडर में कमी हो
जाएगी तुम शरणमरदकाजोशिद्धांत है वो पूरा नहीं होगा बिना उसके पूरा हुए
अहमपशर्मपषश्याम यानि मैं समस्त अपराधों से छुड़ा लूंगा यह भगवान की प्रतिज्ञा
त्याग युक्ता में मैं उसका ठेका लेता हूँ जो पर सरनागत हो जाता है जी भगवान के वचन
न होगे तो तुम दोष मत देना भगवान तो हमारी रक्षा क्यों नहीं की ग्रौपवती ने जब तक
अपने बल का प्रयोग किया तब तक भगवान नहीं आए और जब निर्बल हो गयी साड़ी दांत से दबा
रखा था छोड दिया लिया अहेनाथसवारीका बास ने कहा तो भगवान आ गए बाद में द्रोपती ने
पूछा महाराज मैं अभी नंगी हो गई थी आप कब आये इतनी देर में क्यों आए तो भगवान ने
द्रोपदी से ने कहा था हे का द्वारिका बासिन इसलिए पहले मैं द्वारिका गया तुम वहाँ
से लौटने आया इसमें समय लग गया अरे मैं तो हूँ मुझे द्वारिका पास क्यो कहा
द्वारिका में विरहता हूँ नरक में विरहता हूँ स्वर्ग में विरहता हूँ वृंदावन में
विर रहता हूँ प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना समान रूप से मैं सब जगह रहता हूँ कहीं
छोटा श्री कृष्ण कहीं बड़ा श्रीकृष्ण ऐसा नहीं है मैंने तो जीवों के लिए इतना सुलभ
कर दिया है अपने आप को उसको कहीं जाना ही न पड़े वरना कोई बंगला हो बिना पैर का तो
कह सकता है कि महाराज हम वृंदावन कैसे जाते अरे ट्रेन वगैरह तो अभी कुछ दिन से हुई
है हमारे देश में पहले तो लोग पैदल जा तो इसलिए भगवान के घर से सब जगे रहूंगा अरे
सब जगह क्या बात करते हो तुम नाम की जो पर्सनैलिटी है हम नाम की जो पर्सनालिटी है
जीवात्मा उसमे रहूंगा इतने समीप यह आत्मनिष्ट रहता है वो आपके भीतर रहता है आप
उसके भीतर रहते हैं मैं तो भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया उसके बाद अब
ब्रजवासियों को बताना तो है ही जब इंद्र की पूजा को बंद करा दी तो फिर किसकी पूजा
करा ले अब अगर कहते है मेरी पूजा करो तो दुनिया वाले कहेंगे लड़का निकला देवताओं की
पूजा भी बंद करवा दिया और कहता है हमारी इतने चमत्कार दिखाने पर भी पैदा होते ही
जेल से भरा बाप को लेकर भागे बाप ले नहीं भागा श्रीकृष्ण अपने बाप को लेके भागे थे
और 4 दीवारी लाल के नहीं भागे थे मेन गेट से सभ्यता पूर्व गए थे इन चमत्कारों के
भेद करते रहे 11 वर्ष की उम्र तक वृज में लेकिन 1 ने भी नहीं माना कि कोई सुप्रीम
पावर है कोई बहुत बड़ी पज्यालिटीहै 1 नेवले और महापुरुषों के दादा थे सब लोग गोटिया
को इतनी उच्च कक्षा की थी की ब्रह्मा शंकर वहाँ नहीं जा सके न तथा में प्रियतम
आत्म जोनर ब्रह्मा नशंकर नतसंकरशोनो नश त्री नई बात मा चौथा भवान ब्रह्मा शंकर से
भी अगम गति गोपियों की थी लेकिन वे भी दिनभर गाली देती थी ठाकुर जी की दादी के को
चला रहा पीछे पीछे शर्म नहीं आती लोग क्या कहेंगे लपंगाचदजारशिकाबड़ी इतना अपमान आप
लोग जितने बैठे हैं किसी का नहीं हुआ वरना मर्डर हो जाते और ठाकुर जी कहते हैं
हमारे पास लगा नहीं तो हम गुस्सा क्यूँ करे गुस्सा कोई करेगा जब लाज शरम हो भगवान
कहते है लाज शरम तो तुम लोगों ने गड़ा है जब तुम माँ के पेट से आये थे तो कोई लाज
शरम थी नंगे थे कोई गाली दे दे कोई बक दे अगर मार भी दे तो रो दिया छुट्टी अब वो
भी 1 मिनट से तुम इस तरह से संसार में आए थे लेकिन यहाँ रहते रहते लोगों के संपर्क
में, मूर्खों के ज्ञान को प्राप्त करके अपोजिशन वाले हो गए पजिशन जितने यहाँ बैठे
हो सब पोजिशन वाले हो हमको उसने ऐसा कह दिया मैं कोई भी चीज नहीं है हम लोगों के
पास ऐसी जिसका अहंकार करें रूप में थालटीहेकामते इसी प्रकार ऐश्वर में अथारिटी हैं
इंद्र धन में अथारिटी है कुबेर और हमारे पास क्या है लेकिन अहंकार इतना महान है
सही बात भी सुनने को तैयार नहीं तुम कमता लो कम कल मैंने थोड़ी या कल अल्पक लड़ाई
अल्प कैसे कहा तुम शर्वकहोशर्वग्य सर्वग्य को नहीं तो अल्पक हुए अरे जो आदमी जो है
उसको वही बोला जा रहा है उसको भी क्यों करे ये तो पागल आदमी है जो मनुष्य तुम्हें
कैसे मनुष्य हो तुम कहते हो बैलपाकोअरे ऐसा कैसे हो सकता है मनुष्य मनुष्य रहेगा
बैल बैल रहेगा तो ब्रह्मा शंकर जहां नहीं जा सके वहां गोपियों की सीट बनी यानी
श्री कृष्ण को भगवान किसी ने नहीं माना भगवत प्राप्ति के बाद हाँ वो जो भगवान की 1
पावर है यो हुमाया उसी ने सबको मोहित कर रखा था अब भगवान को भी मोहित कर रखा था इस
प्वाइंट पर ध्यान 2 भगवान को भी ये फील नहीं थी की मैं भगवान हूँ इतनी बड़ी
प्रभावशाली योग, माया की शक्ति है भगवान को विमोहित कर लीजिए दोनों भूल गए न भक्त
को एहसास है कि यह भगवान है और न भगवान को एहसास है कि यह भक्त है ऐसी अवस्था
भगवान ने सोचा कि मैं अपनी पूजा डायरेक्ट कैसे कराऊँ गोवर्धन पर्वत को उठाने से
उसी की कृपा से उसी के नीचे, शरण में रह कर के सब बचे हैं इसको ये शुभ मान ले तो
गोवर्धन भी भगवान का स्वरूप है पृथ्वी भी भगवान के स्वरूप हैं जल भी भगवान का रूप
है सब भगवान ही से उत्पन्न हुआ है भगवान ही में स्थित है भगवान इसमें स्थित हैं और
भगवान में सब 1 हो जाएंगे तो भगवान ने कहा गोवर्धन पहाड़ की करावें की सबकी समझ में
आ ही जाएगा तब और गोवर्धन रूप रहूँगा मैं लेकिन फिर भी लोग कहेंगे तुम क्यूँ नहीं
पूजा करते हम लोगो से गोवर्धन की पूजा करो भगवान ने कहा मैं भी करूँगा अपनी पूजा
करूँगा खाये जा रहे हैं जो चिल्ला रहा है पहाड़ क्या खायेगा लेकिन भगवान तो पहाड़
बने थे इसलिए वो खाये जा रहे हैं और कई जितना लोग लाये सब खाते जा रहे थे 2 बर्धन
के प्रसाद में यही विलक्षणता है 56 भोग होता है और जितना जो लाता है सब 2 बर्धन खा
जाते है यानि स्वयं भगवान अपनी उपासना कर रहे हैं उनका नाम वेद में है असम आत्म
मिथुन ये सब पुराणों में भी है आत्मा राम प्यारी आत्म था भगवान ने वर्धन पूजा करके
संसार को यह बताया राजस्थान देवी देवता या मनुष्य या राक्षस चाहे माँ मानो चाहे
बाप मानो चाहे भाई मानो चाहे पति मानो उससे प्यार करोगे तो भगवान प्राप्त नहीं
होगी केवल भगवान और उनके संत गुरु 2 के अलावा कहीं भी मन का अटाएटमेंट हुआ तो मन
गंदा हो जाएगा क्योंकि वो लोग गन्दे जैसे कपड़े में लगे हुए मैल को धोने के लिए
शुद्ध जल अपेक्षित है ऐसे ही शुद्धता को शुद्ध करने के लिए शुभ जहरी की आवश्यकता
है इसलिए उनमे मन का टेटमेंट होगा उनका स्मरण होगा तो मन शुद्ध होगा इस आदर्श की
स्थापना के लिए 1 गोवर्धन पूजा का प्रकरण हुआ था बोलिए गिरिराज मरा
